त्रम्‌ 


~ ~ = 


यजुबदसाहेतायाः ॥ 


~ 
न्यच =. 
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सल्त्राण 
वरौनुक्रमसूची 
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शअज्तेरस्थ वैदिक थन्त्राचये 


मुद्रिता 
द्वितीया्ति; 
चद क 
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संवत्‌ १६६७ दि० 


॥ ओम्‌ ॥ 


| ङुियः न = ------ 


५ सत्वः | 
यजुवद्रस्‌हताया 
मन्त्राणां वणनुक्रमसूची ॥ 
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वैदिकं पुस्तकालय अजमेर ी विक्र पुस्तके का सृचीपतर व 


ॐ क 


वेने के संकषिप्र नियम ॥ 





भे 


९ ११, 


( १) स पस्तकं शेक दाम पराणी भेजने पर यावी, वी, दारा भेजी जर्विगी 
(९) ्रूलवेदौँ पर (जिस्द की कीमत व सुनहरी वेदो को छो) २ सेट पर २०) २१ पर २२) 
शरोर १८० प्र ३०) सेकड़ा श्चौर शेष सव पस्तरको पर १०) हपये घा दस से धिक 
के परतक मंगवाने बालौ को २०) सेकडे के हिसावसे कमीरान दिया जायगा भर्थीत्‌ दमे 
१०) फी पुप्तके, १००) रौ भेजने प्र १२२) की पुष्तकष भेजी जर्विगी ( ३ ) 
महमूल सव पुस्तकों का ्रलग क्षिया जविगा (४ ). बिके हुए पुस्तक वापि न 
स्मि जामेगे ( ५) मूरय श्रादि भेजने तथा बडा स्पत म॑गवाने ढे तिये नीचे शिते 
पे से पतर व्यवहार कं ॥ 


ह भूत्य, डा. मूल्य डा. 
ऋमेदभाष्य पहले मडल से यनुवेदमाष्य पर्यू १०} 

सात डल के पांच श्र- कमुशन २१) पिके से. 

कके पांचवे श्रध्याय से ` | दग्रा जवेगा 

तीसरे बगे फे दूसरे मंत्र तक नोर-ुरकर नदीं वेच जावे 

कीमत >०) - चारों ूलवेद!- छ 
6 २०) तेकृडा रिया 


बिया कागज प्र स्वणोक्षरो म ष 
बदिया कागज प्र बिना जित्द ५॥) 
साधारण कागज पर्‌ मिना जिल्द ५) 
रहय भिस्द के २) श्रखा 
कवेद्‌ का लागे का शेष चारेषेदों कौ अनुक्रमणिका \॥) =) 
मल भागं १) शतपथ ब्राह्मण सम्पूणं ४) ।) 
कन्बदमाप्य क्षा नमूलञा - )॥ )॥ | कऋवेदादिमाष्य मूमिका |) =) 


जावेगां 
नीर एटकर शरक नदीं बेचे 
जावेगे 





९) 





भूत्य. डार. 
ऋनवेदादिमाष्य मूमिका सनिस्द १।॥) |) 


| सम्पूरो(१ एभाग)४।२)॥ ।२)॥ 


वेदाङ्गपकाश का व्यीरा- ` 
वरणोबारण रिक्षा 211 21 
सन्धिविषय ~) `) 
नामिक ॥ )॥ 
कारकीयं =) )#॥ 
सामाभिक ]) )# 
(विदित - २) 2 
सन्या ~)॥ )॥ 
सौबर ~) )॥ 
आ्राए्यातिक 9 

, पारिभाषिक =) )॥ 
धातुपाठ ॥ )#॥ 
गणपाठ =) )॥ 
उणादिकोष ॥) ~) 
निधण्डु # )॥ 
.| निरक्त 1) ^) 
अष्यायीमूल =)॥ )॥ 
संस्कृतवाक्यप्रबोध ॐ) १॥ 
व्यनहारभानु ` =) )॥ 
हवेनमन्ते )1 )#॥ 
भमेोच्छेदन )1॥ )1 
त्रनु्मोच्छेदन , ` फ 
दाल्राथे मेला चदापुरं नागरी ~) -)॥ 
शालनाथं मेल चादापुर उदू ~) )। 
शासनाय कारी ` )1॥ )1 
शाला फीरोनााद 21 )॥ 
वेदविरुद्धमतसुण्डनः . > ॥ 


, डा, 
वेदान्तिष्वान्तमिवारण नागरी )॥ )॥ 
वेदान्तिष्वान्तािवारण श्रङ्गरेनी “~ )॥ 
शरय्येदिश्यरतमाला नागरी . ) )॥ 
श्राय्येदिश्यरत्रमाय रहर % )॥ 
गोकरुणानिषि ॐ )॥ 


खामी नारायणमतसं० संसत युज.) )॥ 
खामी नारायणमतखं ० सं नागरी ~ )॥ 


` खमन्तव्यामन्तव्यपरकश (गरी )॥ )॥ 
खपन्तन्यामन्तच्यपरकाश्‌ भङ्गरेजी )। \# 


आय्यांभेविनय गुटका =) )॥ 
४५ मिपि 

आय्यामिवेनय सजिद - ।‰ ^) 

श्राव्यौमिविनय मोटे अक्रौ की ।) =) 


अन्तिनिवारण 2 )॥ 

पञ्चमहायज्ञत्रिधि )॥ )॥ | , 
पञ्चमहायजविधि साधारण जिद्द्‌ >)॥ )॥ । 
पञ्चमहायज्ञविषि भदिया.  @) )॥ | 


त्राय्येसशरन के नियमोपनियम )। )॥ 
सत्याथभरकाश साधा? कागज नागरी १) |) 
सत्या्थमकाश साधा सजिल्द ,, १।) (^) 
सत्वाथमकाश धदियाः + १॥) 1) 
सत्याथका॒ बा समिल्द ५ ९]) =) 
सतया्थमका्च वङ्ग भाषामे १ | 
॥) > 


सं्कारविषिे । 
संस्कारविधि सजिल्द १). =) 
स्वीकारपत्र `) )॥ 


आय्यैसमाज के नियम नागरी मे एकं प्र- 
कार की स्याही मे =| तैका) रङ्ग मिर्गी 
स्याही म तथा सुनहरी २) सेकंड, श्रङ्गरेजी | 
म सफेद.कागज पर ॥ सैकडा ॥ , 


“ (ॐ -भमेन्धकतता वैदिकं पुस्तकालय-अजमेर &# ` | 


द 


